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अरविन्द न्ता 


हिंदी: अरवि 


एक समय की बात है, एक बिल्ली और एक मुर्गा रहते 
थे. वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. बिल्ली अपनी 
सारंगी बजाती थी और मुर्गा गीत गाता था, बिल्ली उन 
दोनों के लिए भोजन लाने के लिए बाहर जाती थी और 
मुर्गा घर पर रहकर घर की देखभात्र करता था. 


जब भी बिल्ली बाहर जाने के लिए तैयार होती तो वह 
मुर्गे से कहती: 


"देखो, तुम किसी को भी घर में नहीं आने देना मुर्गे, 
और चाहे तुम्हें कोई भी बुलाए तुम खुद बिल्कुल बाहर मत 
जाना." 


मैं वैसा बिलकुल नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो," 
मुर्गा जवाब में कहता. फिर वह घर में घुस जाता और 
बिल्ली के घर आने तक वहीं रहता था. 


अब, एक लोमड़ी ने एक बार मुर्गे को देखा 
और उसे लालच देकर पकड़ने का फैसला किया. 
जब बिल्ली बाहर थी तो लोमड़ी दबे पांव उनके 
घर की खिड़की के पास आई और चिल्लाई: 


"बाहर आओ', मुर्गे, मेरे पास आओ, और मैं 
तुम्हें गेहूँ के दाने और साफ और मीठा पानी 


दूंगी." 


लेकिन मुर्गे ने जवाब में कहा: 

"कुकड़-कूँ मेरा उसके बिना काम चल जायेगा, 
क्योंकि मैंने बिल्‍ली से वादा किया है 

और मैं बाहर नहीं जाऊँगा!” 


लोमड़ी ने देखा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, 
इसलिए एक रात वह दबे पांव घर पहुंची, उसने मुर्गे के 
देखने के लिए खिड़की के नीचे कुछ गेहूं के दाने फैँक दिए 
और खुद एक झाड़ी के पीछे छिप गई. 


फिर बिल्ली हमेशा की तरह शिकार करने 
निकल गई. कुछ देर बाद मुर्गे ने खिड़की खोलकर 
बाहर देखा. उसने देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन 
वहाँ ज़मीन पर गेहूँ के कुछ स्वादिष्ट दाने बिखरे 
पड़े थे. मुर्गा उन्हें खाने के लिए उत्सुक था और 
उसने खुद से कहा: 


"मुझे लगता है कि मैं कुछ देर के लिए 
बाहर जाऊंगा और उन दानों को चोंच मारूंगा. 
वहां कोई नहीं है, इसलिए कोई भी मुझे नहीं 
देखेगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा." 


लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, लोमड़ी उसके पास 
तेज़ी से आई. उसने मुर्गे की गर्दन पकड़ ली और वो उसे लेकर 
अपने घर की ओर भाग गई! और मुर्गे ने बिल्ली को पुकारा: 


"मुझे बचा लो, भाई बिल्ली, मैं प्रार्थना करता हूँ! 
लोमड़ी मुझे बहुत दूर ले जा रही है. 

उसकी झाड़ीदार पूँछ के कारण 

मैं रास्ता नहीं देख पा रहा हूँ. 

अगर तुम नहीं आओगे दोस्त, 


तो मेरा अंत हो जाएगा." 


अब, बिल्ली काफ़ी दूर थी और उसने मुर्गे की 
आवाज़ नहीं सुनी, और जब तक वह घर लौटी तब 
तक लोमड़ी का पीछा करने के लिए बहुत देर हो 
चुकी थी. लेकिन बिल्ली ने लोमड़ी का पीछा करने 
की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुई, 
इसलिए वो घर वापस लौटकर रोने-पीटने लगी. 


बिल्ली ने कुछ देर सोचा और फिर वो अपनी सारंगी और एक 
बड़ा बोरा लेकर वो लोमड़ी के घर के लिए निकल पड़ी. 


अब, लोमड़ी की चार बेटियाँ और एक बेटा था, और उस दिन 
शिकार पर जाने से पहले, लोमड़ी ने अपने बच्चों से मुर्गे पर नज़र 
रखने और एक बर्तन में पानी उबालने के लिए कहा था ताकि वह 
वापस आते ही मुर्गे को मार सके और उसे डिनर के लिए पका सके. 


"और ध्यान रखना, जब तक मैं बाहर हूँ, तब तक किसी को भी 
घर के अंदर आने मत देना," लोमड़ी ने कहा. 


लोमड़ी चली गई, फिर बिल्ली उसके घर के पास आई. वो 
खिड़की के नीचे खड़ी होकर निम्नलिखित गाना बजाने और गाने 
लगी: 


"लोमड़ी का घर बड़ा और ऊंचा है, 
उसकी चार छोटी बेटियाँ बहुत सुंदर हैं, 
और पिलिपको, उसका इकलौौता बेटा, 
देखने में बहुत प्यारा है. 

बाहर कदम रखो, युवा लोमड़ियों, 


मैं तुम्हारे लिए कुछ और गीत गाऊंगी!” 


अब, लोमड़ी की सबसे बड़ी बेटी को लगा कि उसे 
जाकर देखना चाहिए कि वो कौन वो सुन्दर संगीत बजा 
रहा था इसलिए उसने दूसरों से कहा: 


"तुम यहाँ घर में ही रहो. मैं जाकर देखूँगी कि कौन 
कौन इतना अच्छा संगीत बजा रहा है 


वह घर से बाहर आई, और बिल्ली ने चालाकी से 
उसकी नाक पर ज़ोर से मारा और फिर उसे अपने बोरे में 
डाल लिया और फिर से सारंगी बजाने और गाने लगी: 


"लोमड़ी का घर बड़ा और उंचा है, 
उसकी चार छोटी बेटियाँ बहुत सुंदर हैं, 
और पिलिपको, उसका इकलौौता बेटा, 
देखने में बहुत प्यारा है. 

बाहर कदम रखो, युवा लोमड़ियों, 


मैं तुम्हारे लिए कुछ और गीत गाऊंगी!” 


लोमड़ी की दूसरी बेटी यह देखने के लिए बाहर गई कि 
वहां कौन गीत गा रहा था, और बिल्ली ने तुरंत उसकी नाक 
पर जोरदार वार किया और उसे भी अपने बोरे में डाल 
लिया. फिर लोमड़ी की अन्य दो छोटी बेटियों के साथ भी 
यही हुआ. 


उनका भाई पिलिप्को घर में बैठा रहा और अपनी 
बहनों का इंतजार करता रहा, लेकिन बहनें वापस नहीं आईं. 


"मुझे लगता है कि मैं बाहर जाऊँगा और उन्हें घर 
आने के लिए मनाऊँगा," उसने खुद से कहा, "नहीं तो माँ 
वापस घर आने पर मेरी अच्छी पिटाई करेगी." 


वह बाहर निकला, और बिल्ली ने उसकी नाक पर भी 
वार किया और उसे बोरे में डाल दिया! फिर उसने बोरी को 
एक सूखे मजनू के पेड़ से लटका दिया और फिर बिल्ली 
तेज़ी से लोमड़ी के घर में घुसी. उसने मुर्गे को ढूंढ निकाला 
और उसे खोल दिया, फिर उन दोनों ने लोमड़ी का सारा 
खाना खा लिया, उबलते पानी के बर्तन को उल्नट दिया, सभी 
बर्तन तोड़ डाले और फिर अपने घर भाग गए. उसके बाद 
से मुर्गे ने हमेशा बिल्ली की बात मानी. 


